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व्याकरण की परिभाषाएँ । 
; ॥ संडिता ॥ ; 
' सत्र - पर: सन्निकर्ष: संहिता १९.४.१० ५९ 
। तृत्ति - वर्णाणामतिशयित: सन्निधि: संडितासंज्ञ: स्यात्‌ | ह 
अर्थ - वर्णो की अत्यन्त समीपता को संहिता (सन्धि) कहा जाता हैं। तात्पर्य हैं कि जब ठो वर्णो का > 
" उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाये तो उसे संडिता कहते हैं | 
6 उदा. इति + अपि - इत्यपि | मधु + अरि - मध्वरि इत्यादि | । 
6 ॥ संयोग ॥ 
सूत्र - हलो5$नन्तरा संयोग: १.१.७ | 
6 तृत्ति - अज्भिर्व्यवढिता हल: संयोगसंज्ञा: स्यु: । 
: अर्थ - स्वरों के व्यवधान से रढित दो या दो से अधिक व्यज्जन संयोग कहे जाते हैँ। 
४ उदा.- अग्नि (अगू न्‌ इ) , इन्ठ्र (इ न्‌ द्‌ ₹ अ), कार्त्स्न्य (क्‌ आर तू स्‌ न्‌ यू अ)। 6 
। ॥ गुण ॥ 
यूत्र - अदेड़ गुण: १९.१.२ । 
तृत्ति - अत्‌ एड च गुणसंज्ञ: स्यात्‌ | । 
अर्थ - अत्‌ ( ढस्व अ) और एड (ए ओ ) इन तीनों की गुण संज्ञा होती हैं। ः 
ः उदा. - देवेन्द्र ( ठेव इन्द्र) , सूर्योठय ( सूर्य उठय ) ब्रह्मर्षि ( ब्रह्म ऋषि ) इत्यादि । 
। ॥ वृद्धि ॥ 
6 सूत्र - वृद्धिरादैच्‌ १.१.९ 
५ तृत्ति - आदेंच्च वृद्धिसंञ्ञ: स्यात्‌ | रा 
| अर्थ - आत्‌ (आ) ऐचू (ऐ औ) इन तीनों को वृद्धि कहा जाता हैं। ; 
। उठा. - ठेवैश्वर्य (ठेव ऐश्वर्य), कृष्णौत्कण्ठ्॒य (कृष्ण औत्कण्ठ॒य), कार्य (कृू य) | 
। || प्रातिपदिक ॥ 
6 १.सूत्र - अर्थवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ -१.२.४५ 
। तृत्ति -धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा<र्थवच्छन्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंजञ्ञ स्यात्‌ | 
। अर्थ - धातु(भू आदि) प्रत्यय (सन्‌ आदि) और प्रत्ययान्त को छोडकर अर्थ वाले शब्द की प्रातिपठिक 
संज्ञा होती है | प्रातिपठिक संज्ञा के फलस्वरूप सु औ जस्‌ आदि प्रत्यय लग कर “राम:, रामौ” इत्यादि 
6 रूप बनते हैं। : 
। उदा. - राम: , हरि: , इत्यादि | 
ः २.सत्र - कृत्तद्धितसमासाश्ष - १.२.४६ 
> तृत्ति - कृत्तद्धितान्तों समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा: स्यु: | ; 
। अर्थ - कृदन्त तद्धिताग्त और समास भी प्रातिपठिक कहे जाते हैँ । 6 
6 उदा. - चेय: , ठाशरथि: , राजपुरुष: । ः 
। ॥ नठी ॥ 5 
नठी संज्ञा विषयक ४ सूत्र हैं। तीज नठी संज्ञा करते हैं और एक सूत्र निषेध करता हैं। 
९. यूरत्र्याखव्यौं नदी - ९.४.३ - (ई+ऊ- यू) ईकाशान्त और ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्द की नठी संज्ञा । 
। होती हैं। (जैसे पार्वती , जठी , शची, वधू, चमू इत्यादि ) | ४ 
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२. नेयडुवड्स्थानावस्त्री -९.४.४ - “स्त्री” शब्द को छोडकर ऐसे ईकारशरान्त और ऊकारान्त शब्द 
जिन के स्थान पर (अचि श<जुधातुभ्रुवां य्वोरियड़वर्डों सूत्र से) इयड्‌ या उवड्‌- हो जाता हैं वे जठी संज्ञक 
नडी होते | जैसे ( हे श्री: , है भ्रू: इत्यादि ) 
३. वाषमि १.४.५ - आम ( षष्ठी बहुवचन ) प्रत्यय पर में हो तो उपरोक्त शब्द विकल्प से जठी संज्ञक 
डोते हैं। जैसे ( श्रियाम्‌ / श्रीणाम्‌ , भ्रुवाम्‌/भ्रूणाम्‌ इत्यादि ) 
४. डिपति हस्वश्च १९.४.६ - डित्‌ प्रत्यय( डे, ड॒जि, डस्‌ू, डि) पर में हो तो स्त्री शब्द को छोडकर ऐसे 
ईंकाशन्त, ऊकाशनन्‍त और ढस्व इकाशन्त उकारशन्‍त शब्ठ जिन के स्थान पर इयड् या उवड हो जाता 
हैं उन शब्दों की भी नठी संज्ञा होती हैं। जैसे (कृत्यै/कृतये , धेन्वै/ धेनवे इत्यादि) | 
* लठी संज्ञा के फलस्वरूप ऐसे शब्दों की प्रक्रिया में आण्नद्या: , डस्वनद्यापो नुट , 
अम्बार्थनद्योर्डस्व: इत्यादि सूत्र लगते हैं । 
॥ घि ॥ 
घि संज्ञा करने वाले ३ सूत्र हैं | इस संज्ञा के फलस्वरूप डित्‌ ( छे आदि) प्रत्यय पर में हो तो घेर्डिति सूत्र 
से गुण होता हैं। तथा तृतीया एकवचन में आडो नाअऊस्त्रियाम्‌ सूत्र से “ना” डोता हैं । 
९. शैेषों घ्यसख्खि - सखि से भिन्‍न, शेष ( इकाशनत और उकारशान्‍त) शब्दों की “घि” संज्ञा होती हैं। 
जैसे - हरिणा , हरये , भाजुना , भानवे इत्यादि | 
२. पति: समास्र एव -- पति शब्ठ यदि समास में हो तो ही उसकी घि संज्ञा होती हैं अन्यथा नहीं | जैसे - 
पति+टा 5 पत्या, भूपति+टाजभूपतिना ,पति+डछे - पत्ये भूपति + डे 5 भूपतये इत्यादि | 
३. षष्ठी युक्त३9छन्दसि वा - पति शब्ठ यदि वेठ में हो और षष्ठी विभक्ति के शब्द से युक्त हो तो उसकी 
विकल्प से घि संज्ञा होती हैं। जैसे “पशूनां पतये नम:” 
> घियंज्ञाहोने पर प्रक्रिया - हरि +टा > हरि+आ > हरि+जा >हरिणा | 
> भालु+टा >भागु+आ>भातु+जा>भात्रुना | हरि +डे> हरि + ए> हरे+ए> हर अयू+ए> हरये | 
भानु+डे>भाजु+ए> भानो+ ए> भान्‌ अव्‌ + ए > भानवे | इत्यादि | 
॥ उपधा ॥ 
सूत्र - अलोज्न्त्यात्पूर्व उपधा -१.१.६५ 
तृत्ति - अन्त्यादल: पूर्वो वर्ण: उपधासंज्ञ: स्यात्‌ | 
पढों का अर्थ - अन्त्यात्‌ ( अन्तिम), अलः (वर्ण से), पूर्व: (पूर्व वर्ण ), उपधा (उपधा कहा जाता हैं) | 
उठा. - “राम”(र्‌ आ मू्‌ आ) में उपधा म्‌ हैं । राजन्‌ (? आ जू अ न्‌ ) में उपधा “अ?” हैं। 
॥ टि॥ 
य॒त्र- अचोष्न्त्यादि टि १.१.६४ 
तृत्ति - अचां मध्ये योउन्त्य: स॒ आदिरयस्य तट्टिसंज्ञ स्यात्‌ | 
अर्थ - अचोज्न्त्यादि (स्वर वर्णों में जो अन्तिम हैं वह जिस समुठाय का आदि होता हैं उस समुदाय को), 
टि (टि कहा जाता हैं )। 
उठा. - यजन्‌ (₹ आ जू अ न्‌) में “अन्‌” टि हैं, मजसू( म्‌ अ ज्‌ अ स्‌) में “अस्‌” टि हैं तथा रम( २ आ म्‌ अ) 
में “अ” टि हैं | 
मनसू+ ईषा - मनीषा | शक+ अन्धु - शकनन्‍्दधु इत्यादि | 
॥ अपृक्त ॥ 
सूत्र - अपृक्त एकालू प्रत्यय: १.२.४१९ 
तृत्ति - एकालू प्रत्ययो य: सोजपृक्तसंज्ञ: स्यात्‌ू 
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अर्थ - एकालू ( एक वर्ण वाला ) प्रत्यय:(प्रत्यय) अपृक्त (अपृक्त कहा जाता हैं) | 
उठा. - सु (स्‌) भिप्‌(स्‌) क्विपू(व्‌) इत्यादि | 
॥ विभाषा | 
सूत्र - न वेति विभाषा १.१.४५ 
तृत्ति - गिषेधविकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌ 
अर्थ - किसी भी विधान का निषेध और विकल्प डो तो उसे विभाषा कहा जाता हैं। 
उठा. - दक्षिणपूर्व॑स्य , दक्षिणपूर्वार्यें इत्यादि | 
॥ पठ ॥ 
पद का अर्थ शब्द होता हैं , पद संज्ञा करने वाले ४ सूत्र हैं 
२- सुप्मिडन्तं पटम्‌ १.४.१४ | 
तृत्ति- सुबन्तं तिड-ल्तं च पदसंञ्ञ स्यात्‌ | 
अर्थ - सुबन्त (स्रु आदि २१९ प्रत्यय जिनके अन्त में हों ) और तिडनन्त ( तिप्‌ आदि १८ प्रत्यय 
जिनके अन्त में हों ) पद कहे जाते हैं| जैसे - राम:, रार्मों, रामा:, पठति, पठत:, पठल्ति इत्यादि | 
२- नः क्‍्ये १.४.१५ | 
अर्थ- क्‍्य (क्यचू/क्यष्‌/क्यड्‌) प्रत्यय पर में हो तो नकारान्त शब्द भी पद कहा जाता हैं | गाजन्‌ 
+क्यचूज- राजीयति | राजनू+क्यड्>रजायतें इत्यादि। 
३- सिति च १.४.१६ | 
अर्थ - सित्‌ (जिसमें स््‌ की इत्संज्ञा हो) प्रत्यय पर में हो तो भी पूर्व की पद संज्ञा होती हैं | 
भवत्‌+छसू्‌ (ईय) >भवटीय: | 
४- स्वादिष्वसर्वजामस्थाने १.४.१७॥ 
अर्थ - सर्वजामस्थान (सु,ओं,जसू,अमू,औऑंटू और शि) से भिन्‍न प्रत्यय यदि पर में हो तो पूर्व को पढ 
कहा जाता हैं | राजन्‌ +भ्याम्‌ + राजभ्याम्‌ | 
॥| सवर्ण ॥ 
सूत्र - तुल्यास्यप्रयत्नं॑ सवर्णम्‌ | १.१.५ 
तृत्ति - ताल्वाठिस्थानम्‌ आभ्यन्तरप्रयत्नश्व इत्येतद्‌ ढ्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ: सवर्णसंजञ्ञ स्यात्‌ | 
अर्थ > तालु आदि उच्चारण स्थान तथा स्पृष्ट आदि आशभ्यन्तर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण से तुल्य 
डोता हैं | वे परस्पर सवर्ण कहे जाते हैँ । 
जैसे - क्‌ खू ग्‌ घू्‌ ड इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कण्ठ हैं तथा पांचों का आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट 
हैं अत: ये सभी वर्ण एक ठूसरे के सवर्ण हैं। 
वार्त्तिक - ऋल॒वर्णयोर्मिथ: सावर्ण्य वाच्यम्‌ | 
अर्थ - क्र तथा लू इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान भिन्‍न हैं फिर भी दोनों वर्णों को एक ठू्सरे का 
सवर्ण मानना चाहिये | 
॥ प्रग॒ृह्य ॥ 
प्रगृद्य संज्ञा करने के लिये ८/९ सूत्र हैं| जिसकी प्रगृद्य संज्ञा होती हैं उसके बाद यदि स्वर वर्ण आता हैं 
तो भी सन्धि नहीं होती | (प्लुतप्रगृह्याइचि नित्यम्‌ ) 
२. ईट्ठेदद्धिवचन प्रगृह्यम्‌ - १.१.१९१ 
अर्थ -द्विववन शब्ठ जिनके अन्त में ई, ऊया ए आते हों वे प्रगृह्य कहे जाते हैं| 
उठा . - ढरी एतो , विष्णु इमों , गड़गे अमू इत्यादि | 
२. अदसो मात्‌ - १.१.१२ 
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अर्थ - अदस्‌ शब्द में म्‌ के बाठ आने वाला ई या ऊ प्रगृह्य कहा जाता हैं। 
उठा. - अमी ईशा:, अमू आसाते इत्यादि | 
३. शे -१.१.१३ 
अर्थ - वेढों में सुप्‌ प्रत्ययों के स्थान पर जो शे आदेश होता हैं उसको भी प्रगृह्य कहा जाता हैं। 
उठा .- अस्मे इन्ट्राबूडस्पती , युष्मे इति इत्यादि | 
४. निपात एकाजनाडुः -१.१.१४ 
अर्थ - एक स्वर वर्ण वाला आड्‌ से भिन्न निपात भी प्रगृह्मय कहा जाता हैं। 
उदा. - इ इल्द्र: , उ उमेश:, आ एवं तु मन्‍यसे, आ एवं किल तत्‌। 
७. ओत्‌ -१.१.१५ 
अर्थ - ओकाशन्त निपात को भी प्रगृह्मय कहा जाता हैं। 
जेंसे - अहो ईशा: , आडो इति , उताडो इति , नो इठानीमू इत्यादि। 
६. सम्बुद्टों शाकल्यस्येतावनार्षे - १.१.१६ 
अर्थ - ओकारान्त सम्बोधन एकवचन को शाकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य कहा जाता हैं यदि वह 
अवैदिक प्रयोग हो तथा उसके बाद में इति आता हो | 
उदा.- वायो इति / वायविति, भानो इति/ भानविति | 
७- उतर: - ९.१.१७ तथा ८- ऊँ -१.१.१८ 
अर्थ - शाकल्य ऋषि के मत में “उतर” तथा उसके स्थान पर होने वाला “ऊँ? भी प्रगृह्य कहा जाता हैं 
यदि उसके बाद इति आता हो तो | 
उठा. - उ इति / विति, ऊँ डइति /विति 
५ - ईटतों च सप्नम्यर्थ - ९.१.१५९ 
अर्थ - सप्तमी के अर्थ में स्थित ईकाशरान्त और ऊकारान्त शब्दों को भी प्रगृह्मय कहा जाता हैं 
उदा - सोमो गौरी अधिश्रित: , अध्यस्यां मामकी तन इति | इन दोनों उठदाहरणों में सप्तमी विभक्ति का 
सुपां सुलुक्पूर्व्स वर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: सूत्र से लुक्‌ हो गया हैं| 
|| गिष्ठा ॥ 
सत्र - क्तक्तवत्‌ निष्ठा १.१.२६ 
अर्थ - क्त और क्तवतु प्रत्यय निष्ठा कहे जाते हैं। तात्पर्य हैं कि समग्र व्याकरण शास्त्र में कहीं भी यदि 
निष्ठा कहा जाये तो उसका अर्थ क्त और क्तवतु डोगा | जैसे निष्ठायां सेटि , रदाभ्यां निष्ठातो न: 
पूर्वस्य च ट:, निष्ठा इत्यादि | 
| सर्वजामस्थान ॥ 
*  उर्वजामस्थान संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। 
२. शि सर्वजामस्थानम्‌ - १.१.४२ | 
अर्थ - नपुंसकलिंग में जसयू और शखसू्‌्‌ प्रत्ययों के स्थान पर आने वाला “शि” (जश्शस्रो: शि: ) 
सर्वजामस्थान कहा जाता हैं । सर्वजामस्थान होने के कारण “लनपुंसकस्य झलच:” सूत्र से तुम्‌ तथा 
सर्वजामस्थाने चासम्बुद्धों यूत्र से उपधा का ठीर्घ इत्यादि कार्य होते हैं | कुण्डानि, वजानि इत्यादि 
उदाहरण हैं। 
२. सुडनपुंसकस्य -१.१.४३ | 
अर्थ - नपुंसकलिंग से भिन्‍न लिंगों में आने वाले सुट्‌ ( सु,औ,जसू,अम्‌ ओर ऑट ) को भी सर्वजामस्थान 
कहा जाता हैं। 
उठा. - गजा,गजानौं,शजान:,गजानम्‌ू, राजानों , | भवान्‌, भवन्‍्तों, भवग्त:, भवन्‍तमू, भवन्‍तों इत्यादि | 
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|| सर्वजाम ॥ 
* सर्वनाम संज्ञा विषयक १० सूत्र हैं जिनमें से ३ इस संज्ञा का निषेध करते हैं तथा ७ विधान करते हैं। 
२. सर्वाठीनि सर्वजामानि - १.१.२७ 
अर्थ - सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌ू, त्व,नेम, सम, सिम, पूर्व, पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्वम्‌ , अन्तरम्‌ ,त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इठमू, अदस, एक ,द्वि , युष्मद्‌, 
अस्मद , भवतु और किमू ये ३७ शब्द सर्वजाम कहे जाते हैँ | 
२. विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहों - ९.१.२८ 
अर्थ - दिशा वाची शब्दों का बहुव्रीडि समास हो तो भी उस समास में स्थित सर्व इत्यादि शब्द विकल्प से 
सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे उक्षिणपूर्वस्य , दक्षिणपूर्वायें | उत्तरपूर्वस्य उत्तरपूर्वा्यिं इत्यादि | 
३. न बहुव्रीहों - १९.१.२५ 
अर्थ - बहुव्रीडि समास॒ में सर्व आदि सर्वजाम नही कढे जाते | प्रियविश्वाय , प्रियसर्वाय, प्रियोभयाय 
इत्यादि | 
४. तृतीयासमासे - १.१.३० 
अर्थ - तृतीया तत्पुरुष समास में स्थित सर्व इत्यादि शब्द सर्वजाम नहीं होते | 
उठा . मासपूर्वाय, संवत्सयपूर्ताय इत्यादि | 
५. ट्रन्ट्रे च - ९.९.३९ 
अर्थ - ढन्द्र समास में भी स्थित सर्व इत्यादि शब्द सर्वजाम नहीं होते | 
उठा. - पूर्वापराणाम्‌ , दक्षिणोत्तरपूर्वाणामू , कतरकतमानाम्‌ इत्यादि | 
६. विभाषा जम्रि - १.१.३२ 
अर्थ - दन्द्र समास में पर में यदि जस्‌ प्रत्यय हो तो सर्व इत्यादि शब्द विकल्प से सर्वजाम कहे जाते हैं। 
कतरकतमे/कतरकतमा:, पूर्वापर/पूर्वापरा: | 
७. प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च - १.१.३ ३ 
अर्थ - प्रथम, चरम, तयपू्‌ प्रत्ययाग्त, अल्प, अर्ध,कतिपय, और नेम शब्द भी पर में यदि जस््‌ प्रत्यय हो 
तो विकल्प से सर्वजाम कहे जाते हैँ । 
उदा. - प्रथमा:/ प्रथमे, चरमा:/चरमे, द्वितया:/द्वितये इत्यादि 
८. पूर्पपरावरदक्षिणोत्तरापशधरणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ - १९.१.३४ 
अर्थ- असंज्ञावाची व्यवस्था अर्थ हो, तथा जसू प्रत्यय पर में हो तो पूर्व, पर, अवर दक्षिण, उत्तर, अपर, 
और अधर शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती हैं। 
उठा. - पूर्वे/पूर्वा:, परे/परा: इत्यादि | 
९. स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ - १.१.३५ 
अर्थ - ज्ञाति और धन से भिन्‍न अर्थ में स्थित स्व शब्द के बाद यदि जसू प्रत्यय हो तो उसकी विकल्प 
से सर्वजामसंज्ञा होती हैं। 
उठा.- स्वे पुत्रा:/स्वा: पुत्रा: , स्वे गाव:/ सवा: गाव: | 
१०. अन्तर बढियोंगोपसंव्यानयो: - १.१.३६ 
अर्थ - बाह्य और परिधानीय अर्थ में स्थित अन्तर्‌ शब्द के बाठ यदि जसू प्रत्यय हो तो उसकी विकल्प 
से सर्वजामसंज्ञा होती हैं। 
उठा. अन्तरे गृहढा:/ अन्तर: गूढा: | 
॥ भ || 


* भ्य॑ज्ञा करने वाले ३ यूत्र हैं 
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२. यचि भम्‌ १.४.१८ 
अर्थ - यकारदि तथा अजादि (जिसका प्रथम वर्ण स्वर) असर्वजामस्थान प्रत्यय यदि पर में हो तो पूर्व 
की भसंज्ञा होती हैं। 


उदा. - गार्ग्य:, वात्स्य:, ठाक्षि: इत्यादि | 
२. तस्रों मत्वर्थ १.४.१९ 
अर्थ - मत्वर्थीय प्रत्यय यदि पर में हों तो तकाशन्त और सकारान्त शब्द भ कहठे जाते हैं। भसंज्ञा होने 
के कारण पठ संज्ञा का गिषेध हो जाता हैं। गरुत्मान्‌ , यशस्वी | इत्यादि | 
३. अयस्मयादीनि च्छन्दसि १.४.२० 
अर्थ - अयस्मय इत्यादि शब्द वेद में भर कहे जाते हैं। 
॥| गति (२० सूतन्न) ॥ 
२. गतिक्ष १९.४.६० 
अर्थ - प्र आदि २२ उपसर्ग यदि क्रिया के स्राथ युक्त हों तो गति भी कहे जाते हैँ । 
२. ऊर्यांदिच्विडाचश्चन १.४.६९ 
अर्थ - ऊरी आदि शब्द, च्वि प्रत्ययानत तथा डाचू प्रत्ययान्त शब्द भी गति कहे जाते हैं। ऊरीकृत्य | 
उररीकृत्य | शुक्लीकृत्य | पटपटाकृत्य इत्यादि | 
३. अनुकरणं चानितिपरम्‌ - १.४.६२ 
अर्थ - ऐसा अजुकरण शब्द जिसके बाद इति न हो वह भी गति कहा जाता हैं। जैसे खाट्कृत्य इत्यादि | 
४. आदरशानादरयो: सदसती १.४.६३ 
अर्थ - आदर और अनादर अर्थ में स्थित सत्‌ और असत्‌ भी गति कहे जाते हैं | सत्कृत्य , असत्कृत्य | 
७५. भूषणे5लमू १.४.६४ 
अर्थ - भूषण अर्थ में स्थित अलम्‌ भी गति माना जाता हैं | अलड्कृत्य | 
६. अन्तरपरिग्रहे १९.४.६५ 
अर्थ - अस्वीकार अर्थ में स्थित अन्त: भी गति कहा जाता हैं| अन्तर्डत्य | 
७. करणेमनसी श्र.ट्राप्रतीघाते १.४.६६ 
अर्थ - अश्रद्धा अर्थ में कणे और मनस््‌ गति कहे जाते हैं | कणेडत्य/मजोहडत्य पय: पिबति | 
८. पुरोष्व्ययम्‌ १.४.६७ 
अर्थ - पुय्स्‌ अव्यय भी गति कहा जाता हैं| पुरस्कृत्य | 
९५. अस्तंच १.४.६८ 
अर्थ - अस्तम्‌ अव्यय भी गति कहा जाता हैं | अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति | 
२०. अच्छ गत्यर्थवदेषु १.४.६९ 
अर्थ - गत्यर्थक तथा बद्‌ धातु के साथ प्रयुक्त अच्छ अव्यय भी गति कहा जाता हैं| अच्छगत्य , 
अच्छोद्य 
१९. अदो5नुपदेशे १.४.७० 
अर्थ - अदस्‌ शब्द का अनुपदेश अर्थ हो तो गति कहा जाता हैं| अदःकृत्य | 
२२. तिरोज5न्तद्धों ९.४.७९ 
अर्थ - तिरय्‌ शब्द का व्यवधान अर्थ हो तो गति संज्ञा होती हैं। तिरेभूय | 
१३. विभाषा कृञ्ि १.४.७२ 
अर्थ - व्यवधान अर्थ स्थित तिर॒स्‌ के बाद कूतर्‌ धातु आने पर विकल्प से गति संज्ञा होती हैं। 
तिरस्कृत्य/ तिर:कृत्य (तिर्सोउन्यतरस्याम्‌ ) तिरः कृत्वा | 
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१४. उपाजे5न्वाजे १.४.७३ 

अर्थ - उपाजे और अन्वाजे के बाद कृत धातु आने पर विकल्प से गति संज्ञा होती हैं | उपाजेकृत्य/उपाजे 
कृत्वा , अन्वाजेकृत्य/ अन्वाजेकृत्वा | 

२५. साक्षात्प्रभतीनि च १.४.७४ 

अर्थ - साक्षात्‌ आदि शब्दों के बाद कृत्र्‌ धातु हो तो उसकी विकल्प से गति संज्ञा होती हैं। साक्षात्कृत्य/ 
साक्षात्‌ कृत्वा, मिथ्याकृत्य/ मिथ्याकृत्वा | 

१६. अनत्याधान उरसिमनस्री १.४.७५ 

अर्थ -असंयोजन अर्थ हो तो उर्सू और मनस्‌ भी विकल्प से गति कहे जाते हैँ | यदि पर में कु हो तो 
[उरसिकृत्य/उरसि कृत्वा, मजसिकृत्य/ मनसिकृत्वा | 

१७. मध्येपदेनिवचने च १.४.७६ 

अर्थ - मध्ये,पदे और निवचने शब्द के बाठ कू हो तो विकल्प से गति संज्ञा होती हैं | मध्येकृत्य/मध्ये 
कृत्वा, पदेकृत्य/पदेकृत्वा इत्यादि | 

१२८. नित्य हस्ते पाणातुपयमने १.४.७७ 

अर्थ -विवाह अर्थ हो तथा बाद में यदि कृ धातु हो तो हस्ते और पाणों शब्द की नित्य गति संज्ञा होती 
हैं। हस्तेकृत्य, पाणौकृत्य | 

१२९. प्राध्वं बन्धने १.४.७८ 

अर्थ - बन्धन अर्थ में स्थित प्राध्वमू अव्यय के बाद यदि कृ धातु हो तो गति संज्ञक होता हैं। 
प्राध्वकृत्य 

२०. जीविकोपनिषदावोपम्ये १.४.७९ 

अर्थ - उपमा अर्थ हो तथा बाद में यदि कू धातु हो तो जीविका और उपनिषद्‌ शब्द गति कहे जाते हैं| 
जीविकाकृत्य/ उपनिषत्कृत्य | 

गतिसंज्ञा के नियमनार्थ ३ सूत्र और ध्येय हैं । 

१ -ते प्राग्धातो: १.४.८० 

गति और उपसर्ग धातु से पहले डी प्रयुक्त होते हैँ | प्रकृत्य,ऊरीकृत्य इत्यादि। 

२- छन्दरि परेंषपि १.४.८९ 

वेद में पर में भी इजका प्रयोग ठेखने को मिलता हैं -याति नि हस्तिना | डन्ति नि मुष्टिना | 

३- व्यवहिताश्व १.४.८२ 

वेठ में व्यवधान से युक्त भी दिखाई पडते हैं| हरिभ्यां याह्योक आ, आ मल्तद्रैरिन्द्र हरिभियाि | 
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